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कोई दूसरा कवि उसकी विभूति पर उस समय चैसा मुग्ध नहीं हुआ। हों, गय 
के क्षेत्र मं ठाकुर जगमोहन सिह ने भी अहुृति की शोभा के मनोरम दृश्य 
अंकित किए। इन सहृदय व्यक्तियों ने प्रकृति-सुपमा की रूप-रेखा बहुत 
ही रमणीय खीची, इसमें संदेह नहीं । किंतु इनके वे वन अलंकृत शेली 
में हुए हैं। अलंकारों के अधिक लदाव से कहीं कहों उनकी चमक में शोभा 
दव सी भी गई है । दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि कवि के हृदय 
को ऐसे ही दृश्य आकृष्ट कर सके हैं, जो अद्भुत कहे जाते हैँ या जो विशि८ 
हैं। सामान्य दृश्यों, सामान्य पशु पक्षियों, सामान्य लता-इच्तों आदि की और 
इनकी शष्टि उतनी नहीं गई जितनी जानी चाहिए । 
इस छाभाव की पूर्ति भक्त” जी की कविता द्वारा हुई, जो 'घमोय 
( सत्यानाशी, भठभाँड ) की छटा पर भी मुग्ध होते ढँ, जो टिटिहरी की 
बागी से भी श्राऊुष्ट होते हैं और जिनफे हृदय में ऊदविलाव के लिए भी 
उतना ही सवान है जितना किसी परपरा प्रेमी के हृदय में ग्जेंद्र के लिए हो 
सफता है। यद्यपि सप्रति इस सामान्य सष्टि की ओर हिंदी-कवियों की 'अभि- 
अगरेजी राहित्य की ही प्रेरणा से हुई हे तथापि है यह बस्तुत भारतीय 
यादित्य की प्राचीन प्रत्ति ही। महर्पि वात्मीकि ने प्रक्रति-बशनों में 
ये मान्य पेद पहयां या पशु पक्तियों का नाम हेने मे सझीच नहीं जिया है । यह्द 
प्रति गस्कृत-वाज्ाय में कुछ कुछ कालिदास और भवभूति तक तो बनी रदी, 
पर श्रादप तऊ थाते आते बदत-उच्ध परिवर्तित हों गरई। बाब्य में पिशिष्ट 
दा ही मदत्व रह गया, साधारण उपैलित दो गया। अश्रारंभ में दिदी कवि 
एड ता प्रात की और मुझे टी नर्दों, दूसरे जब झके भी तो उससे अधिकतर 
ददपन का ही कान लेते रदे। आउुनिक जाल में प्रकृति की विभुति है रशन 
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जि चारा ष्श्फ्य अन्‍्गा कम अन्न कक रत के 27% तक कक दिन 
भाप हज सससास शोीए मे उशी अस $इ 


हम हा श्पे न्त्ता 4 
हा द्ोाशआ फर लार दा पा गरसा से पा 
ध्यल पर उठे शेते 


* 


४ चहत विविह्ररी 
गंसी मे गण्मी देते हू. धंदे पोष - 
साया जब पाठे को संती, उोशेदारी 
दिया पर सचेत फर देसा जब कोई भी 
शु्सी तरह बारी यारी से यारा चुगत् 
पंच-पअप्नमि को ताप प्रेम से तप पूरा फ 
झय एठ योग हुआ है पूरा: मिला तपस्या र 
सोदी-े अंडे सच दूठे, उनसे आये ह 
सनन्‍्द्र बच्चे लगे दौड़ने तात-मात के 

उन भूझों को लगे छुगाने ये देचारे भी 
जब तक नभ में बादल छाये , खूब लगे : 
मछली खुद ही लगे पकड़ने , डूब छूच प 
दिनकर ने चाह्य पी डाल्ूँ उड़ा सभी पृथ्च॑ 
चाहा पूर्ण-पयोधि पान कर दिखिलाना झुँः 
इसी गये मे लगे सुखाने जीवन-ल्लोत ८ 
सुलस गई सारी हरियाली, झुरमा गई नः 

खोले हुए सिवार-बाल को , ऋृशित कलेवर 


कं. ५...  # ५ न की कक. छा हि 


कम 
का 
>> औ४ 5 ऑन. 


बन-भी 
3306 <ं अं 
मूछो ही के आ जाने पर लेते थे थोड़ा विश्नाम , 
और नहीं तो लड़ते रहते, रुकने का नहि लेते नाम - 
विकट अंशुसाह्रों आतठप से सूख गई थी हरियात्नी 
मुरदों ही सी गड्डी हुई थी जिनको भू में जड खालों . 
रसचपो कर सेघराज ने कहा--' निकल आओ बाहर 


है! 


ह। 


में झा गया चजा फर डंका, नहीं किसी का सानो डर : 


पत्तों की तलदार घोंध कर, फॉपल का ताने भाला - 
हरी घास बढ़ छघदु वर बोली--ाये तो लबनेवाला ! ' 
दीज पढ़े जो सोते थे उग हरे ह्रेद्दो पर पका , 
धाह्य चिवियों-मा उड जाना, उड़ जालो ने लिया फेसा : 
जितने भी थे रवि के मारे. सिन्दें जलाया था घश हार 

सबके सस्ते लन मे घन ने तुरत बिया शीदन-मभंचार : 
दाशिन नदी यदू घली उगट पार समय देख व्यपने चनुदए - 
पा दर दबाए बनी मदमाठी, हुआ रलितसप झारा एल 

सरितापति या देरर सारा, रूख दर धघाराधर वी पते 
जुढ्ीहरईर रदि वी दिरणो से निषल घी वर गे द। मे 
नो वा वयारी पो भरदी, जल भे दिर बाजयक 


कन्या 
का 
कि 


ञ्क 


कक आन 

न्त्क 4३० ->०सण्ह० चढरक मर फेल जा चे कब्र अलणको न 2 के कक 
एछ. हे रहर सर घवता पैचलने सरत्त दे एज ६. , 
विक्मके कब न्च्न्क 8 अकलानक नव... सनक आल: 
नताएचशा दा) घद्ा चुये रू भनाझ रएद था ८धल, 


ऑचची 


पन श्री 
मनन 

विमल प्रभा में रजनीपति की। पत्न-पिहीन पेड की टाल « 
चित्र-विचित्र बनाती भू पर, चित्रित करती चित का हाल । 
उजड़े पड़े पत्लासों के वन, काली कलियों बरस दो-चार 
लाल ज्ञाल हैं जीभ निकाले, सा कर शिशिर-पत्न की मार | 
फूले छ रसाल, रतिनायफ पत्तों में छिप छिप कर, वाण 
मार रहा है तान तान कर, लेने को विरही के प्राण । 
कॉटेदार एक भाड़ी की जिसी त्रिफंकी डाली पर , 
है प्याला-सा बना घोंसला-अभन्दर हे रूई आओ! पर ! 
पत्तों ही का दुर्ग बना है, नद्दि निगाह का वहाँ गुज़र 
कॉठे भाले लिये खड़े ह , सूय-किरण भी जाती डर । 
उसमें आ छोटी-सी चिड़िया बेठ गई अडे पर जब , 
घूँघट हटा खोल दी मॉकी पत्ते गिरा शिशिर ने तब । 
इकदम परदा हटा देख कर चिड़ियाँ चक्कर मे आई + 
पर से अपना शीश छिपाये हुए बहुत ही घबड़ाई । 
इतने हो मे पहुँचा आ कर अपना दूल ले कर ऋतुराज + 
स्वागत गाने लगा विहगस फूल फूल सज सज कर साज । 
इस चिड़िया की दशा देख कर उसको बड़ी दया आई . 
हरा-भरा कर दिया विपिन को, कलियाँ खिल खिल मुसकाई । 
नव पलल्‍लव से उसकी काड़ी अपने हाथ सजा आया 
चितकबरे उसके अडे पर फूलों को जा लटकाया । 
शीघ्र नये बच्चों को ले कर खगी मज्जु गुण गावेगी , 
फूले फले वसन्‍त सदा वह नित उठ यही मनावेगी । 





पावस-अ्रपोद 


विल्व-पत्त नव दल से सत कर जब कलियाँ चटकाताहे, 
वायु-विकन्पित पुष्प-भार से वकुल-बुत्त कुक जाता है 
फलसेंघती चिड़ियों के जोड़े जब रस लेने आते हैँ 
फूल अछूते इते द्वी बस आऑसूसे मर जाते है; 
ताप-निवारण करने को जब श्याम-सेष छा ऊाते हैं , 
दब पादस का स्वागत गा गा हम कितना सुख पाते हैं। 
हवा चली, पाती भी आया- लललमय सारी भूमि हुई , 
बाल-मंडली से कागज की नोकाओं की धृम हुई ; 
छोड़ समाधि निकल 'आचे दें पीत-वर्ण दादुर धाहर 


शः 


चिड़ियों की वन "पाई, हुच से दींटों के निकले हैं पर 


अं 


शक 
नै 


हि 


्ि 


नाला उदल उचल मटमेला चक्र ग्याना बढ़ा हत्या 
जा करके मभिल्ल गया नदी र३ पतर भझचाने, चलता टथआ। 
काश बाकि सयहाइए पोज शतक जात पर 
टूबथ रद फिर फिर स्वर >४ व एणे कर्ता बोल पर 
जल से कक उडी 5 5 #&& दे प हू 


पाक के कै ३ (६ | बज ड द पक  ई हू 5६5 


वन-ओ 

बंधे 
आज सूर्य उसका वेरी बन कर-रथ पर चेठाये। 
सरिता-हरण किये जाता है, तट को दूर हटाये॥ 
विरह-विहग 'पतवरेंगा' मेना! आ छाती छुलनी कर। 
तट के मानस के अन्दर रम रहे वना अपना घर ॥| 
फिर उन विहरगोंके उर में निज निहित ग्रेस-प्रतिमा रच ! 
तट सेता है बड़े यत्न से विरह-ज्वाल में तच तच |! 
खड़ा खड़ा आहें भरता है दोनों बॉह उठा कर । 
तटिनी भी सूखी जाती है प्रिय-वियोग दुख से भर | 
स्वर्ण-कटोरे में “घमोय”" प्यासी जल याच रही हे | 
बॉस छेद बंसी के स्वर पर मधुपी नाच रही हे ।। 
मन्दारों के तापपुंज से, होठ पड़ गये नीले । 
पीले बेशु हुए, 'तिनपतिया?* में छिप सोये टीले || 
मधुमक्खी जल गई फूल पर पानी पर जा बेठी |! 
कमलनाल है भॉज रहा फूलों की बना बनेठी || 
कोसी तक करील के वन में तितली फिर आती है। 
पत्तों की भी छोह नहीं छिपने को वह पाती है ॥ 
चिडियाँ भूल गई हद गाना हॉप हॉप मुरमाई। 
किसी जलाशय के वटस्थ तरु पर छिप जान बचाई ॥। 
छिपा केहरी किसी कन्दरा में है जीभ निकाले | 
हिरन चौकड़ी भरना भूले, हुए धूप से काले ॥! 
१ एक कॉँटेदार घास, जिसके पीले-पीले फूल द्वोते है 


२ एक घास 





जज फेज 38५ 4५8० प्र द्ेदा घुजंगे के घलकऊल उंहर 
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<++ 5 व बस 2-७0 लक 4० श्दा जती घर 
घखुर क चुद खुद से जो चझू चउइुत जया त्त र्कर ; 


2 


घन या, 


बढ़ कर सदी घदो जो थोड़ी और चली जो पुरबाई 


िपमम 


9 / 
। 


हो 


लहरें उठ सूट लगी काटने: हुई करारों की दाहदी 
बड़ी नाव पर धीवर ने सब साक्त लाद- पतवचार सेंमाल 
रोती घरनी प्ोडद झिनारे, दी नोका धारा में डाल 
पेवर बचाना दुआ राह में लहरों पर इठता गिरना 
देश देश पेसे के लालच रहा अगले ही फिर्मा 


श्मते थोंगी ने भी झासन टाल दिया दामामा में « 
इरपरों मे ६ शराद बाददी विरटिन पवि दी चऋाणा मे 
पल दश्से, सरिता सर उम्तरे, उसर-घुमद घन ु्णप्पी पिर 


दारो छदय दिशरिन था शी वल , पति रे मिला, पेर टिन दिर | 


फम्यार-ब॥-क।.. 5 शत नममगगमसकम२०+ मोड -+गदाइम्िका-9% 


दर 
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(९ 


वषा 


ज्वर-सा ताप चढ़ा था जग पर, नहीं उत्तरता था पारा | 
सूख सूख हो क्षीय-कलेवर बहती थीं सरिता-धारा॥$ 
बालू था बल" रहा सलिल जल कर तट को देता था छोड़ , 
फैल गये सारे गरमी से, ली सरिता ने देह सिकोढ़ ; 
जीने के लाते पड़ आये या उड़ते अंगारे हैं, 
प्रीष्मराज के लाल संवारे अथवा राजदुलारे हैं; 
अथवा ईष्यावन्त प्रकृतिसा देख ओर पोधो का ह्वास , 
मन में फूला नहीं समा कर बिहँस रहा हे कुटिल जवास ; 
घूप कह रही खूब पड्/ेंगी, उसकी फिरी दुद्दाई है , 
हवा गई है बिगड़ हवा की, फिरती वह घबडाई है; 
जलती गरमी में तरंग ने जीभ निकाली है ज्यों ही + 
उठा बुलबुला, लहर-जीभ में छाला पड आया त्यों ही; 
पानीयुत मोती को जेसे पानी में रक्खे हो सीप , 
भुज्ञा-मध्य आलिगित शिशु-सा दो-घारा-मध्यम्थित द्वीप , 
पानी के कम हो जाने से, नदी-गर्भ से द्वो ऊपर , 
सूय-रश्मि में लगा चमकने, छोड़ गई निज चिद्द लहर , 
मछली का था वास जहाँ पर वहाँ लगी उड़ने है वृूल्न , 
जलचर थलचर नभचर दिन में जद्दों नहीं आते हैं भूल ; 


व जलनां 


जञाहा 


भू-मंदल से चदर खाया, ऋतु बदली, जाड़ा आया 
अपिकोश से उगे- दिदाकर तिरछी हुई विटप छाया 
दिए को टंटा परनेदाले- घिस की ऊपर देर सपाधि ३ 
नाग भाग पाराल सिधारे, ४दास चढ़ा कर लगा समाधि। 
दिन सिदबा, दिस कण से भौगी रात 7६ भारी काली ६ 
पहले लगी दफ पवन पर, इदेन हृष सब हरियात्री। 
ऐसा परस निप्ठर यन जाना. पन्चर ते जाना सर दा « 
एम हां णागा सी हृदय का जिस पर बना सादद घर धा+- 
सपा, चर. एस, वश ले, पहदिषह्ारी , टीवा। घोधिर,; 
ले निएदास एल सीये यो बार दार सरवर से भिल। 
एक एवं से पंय मभिलाये, 5ढ दल था एल, बना दूदीर , 
चशाषपा ८ पीछे ही पीछे उतरे सीच सर दे हीर। 
उस्पायी भे शाही साठ पंत सात. 
दिर्तु ही रस रुग्प »े होल चएपनी जन धरा द। 


दा 
तक कक न जा 
अय प 5 5 आशा ता पर 5 हप शाह 
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5 
वषी 
ज्वर-सा ताप चढ़ा था जग पर, नहीं उतरता था पारा ; 
सूख सूख हो क्षीण-कलेवर बहती थीं सरिता-धारा॥$ 
बालू था वल" रहा सलिल जल कर तट को देता था छोड़ , 
फैल गये सारे गरमी से, ली सरिता ने देह सिकोड़ ; 
जीने के लाले पड़ आये या उड़ते अंगारे हैं, 
ओऔष्मराज के लाल संवारे अथवा राजदुलारे हैं; 
अथवा ईष्यावन्त प्रकृति-सा देख ओर पोधों का हास , 
मन में फूला नहों समा कर विहँस रहा हे कुटिल जवास ; 
धूप कह रही खूब पड्/ँगी, उसकी फियी दुह्ाई है, 
हवा गई है बिगड़ हवा की, फिरती वह घबड़ाई है; 
जलती गरमी में तरंग ने जीभ निकाली है ज्यों ही ५ 
उठा बुलबुला, लद्दर-जीभ में छाला पड़ आया त्यों दी ; 
पानोयुत मोती को जेसे पानी में रक्खे हो सीप + 
भुजा-मध्य आलिंगित शिशु-सा दो-धारा-मध्यस्थित द्वीप ; 
पानी के कम हो जाने से, नदी-गर्भ से द्वो ऊपर + 
सूर्य-रश्मि में लगा चमकने, छोड़ गई निज चिह्न लहर , 
मछली का था वास जहाँ पर वहाँ लगी उड़ने है घूल , 
जलचर थलचर नभचर दिन में जहाँ नहीं आते हैं भूल ; 


$ जलना 


संध्या 


अंगार पश्चिसी गगन के मेंवा म्ेबा कर छार हुए , 
निम्र खो सोने का पानी पुन. रजत की धार हुए। 
रश्मिजञाल से पेल खेल कर 'प्रॉखमिदोनी तरु-दाया 
सोने चली गई दिनपति-सेग- विज्ञग नहीं रहना भाया । 
दिनभर जो चुगदा गठी फिरती थी विह्नावलि उड़ इधर-उधर « 
फरने लसी बसेरा तर पर धन्यवाद ए््सु यो दे 


श्र 


पेडल एक काक का जोडा तभी बहुत घवदाया-सा 
उदता हुआ चला जाता हे घुंधले मे को वो करता 
नहीं बसेरा प्रभी मिला २० पता से चलता काले मे 
एपा एक तट देश रहे हूं अपर से 'पेपियाले मे 
पि: गये थे खाने भे घुए नभ पथ मे पाते झाते 


“सी लिए दायप देदारे सनतम ६ एउाते जाते। 


प्न्छ 


साकम्पनएक, 


 सि- 


५ श्र 5 रत ग््ज्‌ डई * कप प्च्चों | श्‌ छ्दा श_्‌ दत्त 
ध्टाती 0 दिभगदरी शादी सोोले श्यासल पेश रदानपः 


राएए धरा २६ छाप छ दरते, दि रए, पर सर सिह ही _ 


अफरनन्‍मक 


९ 


पता राणप ह् ह%ह हक छा स््र पर्दा जा हो 392 छः 


भ 
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चूम भी 
न्कुलल 

“हींग मारते हो तुम प्रियवर ! सुधा-रज्ष उपजाने की , 
क्मलापति को कमला ये कर देगा लीफ 'पपनाने की , 
अपनी अबल विशाल भुजा से बाले हो भू मं॑उल की 
डाले हो निज हृदय गते में किनसे उच्च दिमांचल की : 
माना तुम गम्भीर बड़े हो घीर भ ही प्राणावार : 
फिर भी सहनशीलता की कुछ दद होती है 'आरिरकार ; 
यह सत्र अच्छी तरह जानता हुआ रचे तुमसे फिर वैर , 
कौन ? वही दिनकर बेचारा, है 'अन्घेर नही अब सोर ; 
मुमे जला कर सुखा दिया है, जीती मरती आई हूँ * 
छुमको लाज नहीं फिर भी कुछ, यद्दों देख शर्माई हूं। 
यह सब सुन जलनिधि ने समम्का दिनऊर के उत्पातों को » 
लज्जित हुआ परम क्रोघित हो, सह न सका इन बातों को , 
दल-वादल को तुरत घचुला कर बोला, “ऐ मेरे रण-वीर ! 
चहुत खेत तुमने जीते हैं, कभी नहीं चूका है तीर , 
आज समर करना है तुमको बहुत चमकनेवाले से , 

आज तुम्हें लोहा लेना है बहुत बहकनेवाले से; 
जाओ अभी घेर लो उसको अन्धकार मे रक्खो बन्द , 

ब्रह्म शत्र को छोड छोड़ कर तुरत मिटा दो सारा इन्द्र , 

केवल उसका गये खवबे कर, कर उसके घमंड को भंग , 

उसको देना छोड़ केद से, और अधिक मत करना तंग; 

अमल अम्रत लो, इसे मिलाकर सरस सुधा बरसा देना , 

सूले मुरमाये जीवों को जीवन दे हर्पा देना; 


€ चन*श्री 
++>- और अकलई 
में तो इनसे लोहा लूँगा? , बोला इक आगे बढ़ कर + 
'मल्लयुद्ध कर में सममूँगा” , कहा दूसरे ने चढ़ कर ; 
इनको राहु छोड़ देता है , कभी नहीं में छोड्ँँगा + 
चट कर जाऊँगा मैं पूरा, सव घमंड में तोद्ूँगा' ; 
हुए क्रोध से नीले पीले, लिये शश्ष पानीवाले , 
घूम घूम कर लगे गरजने चमक चमक बन मतवाले ; 
सूयदेव ने देखी सेना मेघराज की पड़ी हुई + 
कहीं चमकती वलवारे थीं, कहीं तोप थी अड़ी हुईं ; 
दूना हुआ क्रोध का पारा, वेहद लाल हुए रिस से , 
“इन सबको क्या नहीं सूकता, जाता हूँ मिड़ने किससे ? 
चाहूँ अभी जला दूँ सबको, आग लगा दूँ पानी में 
सरिता-सिन्धु अभी पी डालूँ, भूले हूं नादानी में; 
नहीं मानते हो तो आओ, करता हूँ शर की बीछार / 
वरसाता हूँ प्रलय-अग्नि को, अभी जला करता हूँ छार ; 
छोड़े अख्र-शम्र दोनों ने, चमक उठी चम चम तलवार | 
तोप चलीं, आग भो बरसी, होने लगा वार पर वार ; 
कभी मेष को छेद भेद कर रूई-सा करके डुकड़ा , 
तेजवन्त दिनकर जय पाता, धज्नी उसकी उड़ा उड़ा ; 
बादल कभी घेर दिनकर को दूर भगा ले जाते थे , 
घायल करते उसे गिरा कर, खून बहा नहलाते थे ; 
सुबह-शाम दोनों ही दल मे हो जाती थी गहरी मार , 
दोनों लट्ट लट्ट हो जाते, चलते थे इतने हथियार ; 





बन-को रे० 
आप *<- 
फिर भी सें विहार करने को नित्य रब से घ्याती हूँ , 
कुंजों मे कुछ रात काट कर तारोन्‍संग छिप जाती हैं ; 
तुम कठोर हो मुझे न छूना यही सोच में रोती हैँ , 
किन्हीं सलल आँखों से निकली में उज्ज्वलतस मोदी हूँ। 


वन-प्री 
ऊुलरू 

नीचे की गीली मिट्टी में लोट लोट हो कर शीवल ५ 
माड़ों भे वच्चे देते थे, लिपट लिपट करते थे बल ; 
देख निवास डवता अपना; सीधा तेर नद्दी कर पार , 
ऊँचे थल मे किसी खेत मे छिप रहने का किया विचार ; 
घनी घनी जुन्दरी* चारे की, काट गेंडासे से, जड़ छोड़ । 
चला किसान धरे कन्घे पर पकड़ हाथ से पोधे जोड़ ; 
दीड़े दौड़े शूकर आये, खेतों में जुआर' के जा; 
खड़ खड़ पौधे लगे तोड़ने, तव किसान का ध्यान गया ; 
बोका फेक, मचाता हल्ला, हरियाली समुद्र को चीर , 
फूले बाली के हिलने से नव पराग से भरा शरीर ; 
पहुँचा जा मचान पर अपने, शोभित ज्यों जल में जलयान, 
लगा देखने शुकर को जो) गया नदी पर उसका ध्यान ; 
देखा अति विकराल रुप से नदों बढ़ी ही आती हे , 
झुछ लट्टे बल और दूर है, प्रलय-हाल दिखलाती है; 
देखे चलूँ फोपड़ी अपनी इची है या बची हुई 

हम दोनो के लिये सदा ही रहती आफत मची हुई ; 

आ्ाये थे तब यहाँ मेड़ थी, इक पगडंडी थी जाती + 

अरे ! यहाँ तो एक घड़ी में नदी नदी ही लहराती ; 

आखिर हो कर वही रहा, मेरे जी मे था जिसका ढर , 

देव हुए प्रतिकूल हमारे, घर में सलिल गया हे भर; 


१-२ धन विशेष 


मान-लीला 


गाल फुलायें हैं क्‍यों फूल ? 
तन से लिपटी हे क्‍यों घूल ९ 
सुँह लपेट फलिका उयों सोई ९ 


ोस दिखर करके क्‍यों रोईः? 


हरी - भरी क्‍यों रही न दूब + 
मुंह लटका हिमकण में डूब ९ 
फूट फूट क्‍यों रोये बाल ; 
रूठरूठ क्यों बेंठे लाल? 
मचल चॉंदनी लोट रही है 
मटदयी क्ष्यों-क्या चाट सहो है 
पटक दिया सर ने स्तर क्योंकर 


दुसल-न>्सयन कया! ज्ञक्त रू हलर 


पडा दल तने क्यो चल , 
शिर एड धरणों पर है मल * 
दांट से ह एछसचा शालाद 


जुंप जल क्या बस छलादत् 





फूल भू कर अक्या आन 
बुमने खगे अमोहर लाज 
दून शव देख हँस कर शोटी 
राख सथा कर गँथी चोटी 

फाइक उड़ी सरिया की छाती , 

ककिल बजी रुदसी की पाती ; 

जिदेख उडी पंकज -भासा खिख $ 

खिलरी अॉजयर भरती सिल सिल : 
मनमोहक ल्थर सुन का अजि का, 
जर्टी ब्थिलस्थिला पशारी कॉतिकता 


गया गशेग में शेगा रुक्राद 


औल पर आए कह फऋएचड 


घूस हर शिह हिल हं। सार , 


च्य्क 


पक्की जे 


नी से 


003] 


पी पी कर समीर-रस तद पर एक बृत्त हे मूल रहा 
रूप देख सरिदा-द्षंण मे गब-सद्दित है फूल रहा: 
पादस केे बारिदचाणोें को अपने सर पर लेता है . 
सरिता पर फैली डालो से मोती बरसा देता ह£ | 


जड़ छा प्रेम पाण फैला कर जल से डाला उसने जाल . 
चंचल चितदाली वटिदी भी मोल उडाती चलती चाल 


घोद दिस तप रन दोतों ने अच्छी दिशला: रस-रीति 


तरः सन-मन दे मुग्ध हुआ था, नदा रही दिरल्लाता प्रीनि ' 
के त प्रश्म बशता धो तर से परशार रद लिल शाॉता जअ' 
पट कियल द्िपत आय २३ गण । डील री «रा 
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गरम चासनी का रस लेते, देख ऑच होती कुछ कम , 
पर्ते डाल डाल चूल्हे में आग तापते हँ वे-गम | 
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चला पवन, वादल घिर आया; कुछ छुछ पड़ने लगी फुहार , 
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सोह रही, मन मोह रही हे. घास खेत से निरा रही , 
विरह-कथा राथा प्यारी की गा गा कर हे सुना रही । 
फूला देख खेत सरसों का, फूली नहीं समाती है , 
पहन बसन्‍्ती सारी प्पारी फूलों में मिल जाती है। 
जब उसका पति मोट चलाता- वह पानी बरक्ाती है , 
क्यारी चना-्नना के चोरस जल से उसे पटाती है। 
पावों ने जब वाल निकाले, इस बाला ने भी निज़् बाल-- 
फ्रके मुक्त पीठ पर उल, इल से टके बन्न ओ गाल । 
लोता-याया रखवाली की. सींचा सन प्तीने से, 
हर हुए पाचे प्रमाद सं, सीबर - आसव पाने से 
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नंगे पाँच चली जाती है) लिये दूध की सठकी , 
गुखरू के कितने ही काटे प्म से लगे, न ऋयटकी। 
मारी की लहरी में पड़ कर कुक भचुक शीश नवा कर , 
छुसुमित घासों ने पुष्पों से भेजा उसे सजा कर। 
लिपट गया लिपटोआ छिप कर, जितना उसे छुड़ाया , 
बिखर गया बस टृट दृट कर, विलग न होना साथा। 
पॉव बढ़ाये लपकी ज्ञाती, तू अपनी हो धुन में. 
खिचती जाती हैँ पतग-सी. वेंधी प्रेम के शुद से। 
दूध चेचने के मिस निकली मोरस रही छिपाये , 
दोली नहीं तनिक, थी मादो मुँह में दही जमाये। 
कितने रसिक राह मे इसकी. आंखे रहे बिलाये 


चरप कितने ही रस चखने को रहे बहुत ललचाये 
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कहा, क्यों रूठों महरानी , 

चूक कया हुईं नहीं जानी; 
नहीं अब तक जो पूजी आस , 

भाग्य सें भेरे नहीं विलास , 
हृदय-घन सभेरे जो आते, 

भाग्य सोये मम जग जाते , 
पूलती से भी छुमको आआ, 

धूम से स्वरणेअ्रदीप जला। 
पुनः लय श्यामल घन अमभिराम, 

नेन्न-पथ में पआ्आाये घनश्याम , 
लगे वरसाने उप्टप सीर, 

भींग दर ललिता हुई अधीर | 
कलेजे में उठती हृफ पीर, 

पड़ी चू भू पर बन दृय-नीर , 
एकनसी उठो. भसूसि पर गिर 

लोटने लगी भूमि पर प्र । 
पड़ी थी पवयों पदक भू पर« 

स्टाता पान एसे अपर) 
थी आशा थी रेणा छाणाः 

पल मे पायन ज॑यगों दादा, 
पिल सेग उठी तिरती दी « 


का न््क बडी क्स्हि आप 
शगन-परिमह सी फिरिले सी। 


१०५ 


निठर 

कुहू-निशा कालिसा कामिनी-अलको-संग सोई हिलमिल « 
ऊपाचनच्ाादकास था समख पर, क्ज -तयद विहेसे वेहसे रिपलिखिल: 
सजा सजा अपनी फुलवारी खींच मनोहर सुन्दर चित्न « 
योदन हो हो दिन दिन सुरभित लगा हेँदने अपना सित्र । 
देखे रूप पअनूप छुवीले $ एर्त मनोहर र यवक अनेक १ 
देखे ठाट-बाद भड़कीले, प्रसी वने एक से एक . 
कोई उसको लगा रिम्ाने सीख सीख कर मोहन मंत्र . 
दिविध दोॉबिक ऋधनिशा मे लगे सिद्ध करने कु ले सत्र | 
देखा कितना स्वॉग प्रेम दा बोर भाया उसे नरटीं 
विश्दसोहिनी ने अपना मनसोहन पाया कौट्दी नही 
नेत्न ठप नहि हुए करों भी, हृदय कहों भी भरा नरीं , 
जी इग्टलाया रहा पपेले, हा वा भी हरा नहीं 
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चन-प्री 
च्गरः ॥ा- 4538 
ढूँढ़ कर अथवा बृत्त रसाल , 
छेद कर जिसकी सूखी डाल ; 
की ड़ियों का कर अनुसंधान , 
किया कठफुड़वे ने जलपान ; 


ऐसे ही छेदों को चुन कर , 
बनाते हो तुम अपना घर | 
छेड़ने जो कोए आते, 


ताक में अंडे के जाते; 


उन्हें तुम दौड़ा कर भरपूर ; 
मार कर चोंच भगाते दूर , 
नाम भी तेरा है सुन्दर , 
दरस भी तेरा है सुखकर। 


समझे कर नीलकंठ शकर 
विजयद्शसी के अवसर पर , 
सवेरे ही उठ कर सब लोग 


ढँढते दर्शान का संयोग । 


पत्तियों मे ठुम हो घनश्याम , 
दिखाया करो रूप अमिराम । 





८ वन-भ्री 
६06) अप 
किसने कहा कान मे मेरे, इस विहंग का नाम अगिन, 
अगिन ओर ये कुंंज लहलहे, केसे हो सकता मुमकिन |! 
विरहानल किस वन में व्यापा, कोन जला जाता प्रिय चिनः 
कैसा हे अद्भुत रहस्य यह, मूर्तिमान क्या हुईं अग्रिन ९ 


ठहर ठहर तू कोयल मत बन--जो वसनन्‍्त भर रख अनुराग, 
फिर विहार करने चल देती, दूर देश में मुमको त्याग। 
मेरे ही सेंग तू दुख - सुख सह, लूटा यदि वसनन्‍्त का रस) 
तो पतमड़ मे भी नगी डाली पर फूल खिला हॉस हँस | 


पिक तो श्याम निठुर निर्मोही गया द्वारका हमे बिसार, 
अगिन ! राधिका संग इमी भू पर तू जल जल होना ज्ञार | 


धम-भीं 
4057 403 

विदा भस कर रिशाॉचंर खंटा कर , 

सहेली चोर माता से 5४ कर 
महेली सावरोगी ने से, 

सरमस मात्रा का नाता टहने से 
नी जेफल हुई परछ्ता नथा कल , 

पाती ही रही आओंटो पदहर जल; 
कभी उठ उठ हे पर्यत को निरशणाती 

कभी कर याद माता की त्रिलराती 
फ्लेजा करके पानी थी बढ़ाती + 

दर्श जाता कभी टेसकी थी छाती , 
पकड़ लेती कभी थी पेड की ज्ञः , 

कभी तट बट से कंदती पाँच पद पड , 
छिपा लो निज़् जटा ऊे जाल में वर, 

म्हों हो जाओ मेरे आज़ शफकर 
किसी युवती को देखा जो नहाते, 

विज्ञस्म कर जल मे लाचन-जल 'गेराते 
तो कहती कया ससो जाती हो समराल 

जो इतना हो रही द्वा हाय ! वेहान , 
छुदे माता-पिता घर जन्‍्म-भू भी, 

वह बन-उपचन कभी जिनमे थो घूमी , 
हमारी छिन यई वह मोज सारी, 

पड़ा जीवन मे अन्तर अब है भारो , 


६ 
रे 


अन्धा कुओ 


आंख लगी थी जिस पर सवक्की, आज हुआ वह अन्धा है , 
जीवन दे जो श्रम दरता था) भूल गया निज धन्धा है । 
हटी पड़ी जगत है उसकी, जगत टूटता था जिस पर + 
भूरि भूरि था जिसे सराहा, गया आज वह रज से भर । 


कभी न टूटा वार धार का, ऐसा जगता - सोता था + 
देख विपुल जल-राशि मेघ भी पानी भर भर रोता था। 
गर्मी में बाज़ार गर्म था जहाँ पिलाने का* पानी , 
गआ्रज हुआ है ठढा सब कुछ मगर नहीं ठढा पानी | 


लोग जहाँ भरते थे पानी , आज वहीं भरते ६ आह , 
आते दे जो बड़ी चाह से , पाते ६ वे सूस्या चाह । 
जिसके तट पर तर के नीचे पथिक बठ सुस्ताते थे, 
शीतल जल पी करके जिसका शीतल हो मो जाते थे । 


इस तस की जए , प्यास जगे पर, ऊूए के भीतर ज्ञा कर , 
लटकी ही रह गइ सथा-रस-सम न सरस जीवन पा कर | 
लाना लगे लगे खाता जाता दे जो दे सेबर इटठे 
खोद र्ांद मिद्री निकाल कर बना रहे ट॑ गिल चींदे । 


मन्दिर 


कुछ काई रंगत लाई हे+ 

पट की लकड़ी घुन-खाई हे; 

कुछ घास लटकती छाई है , 

ए फ् कि] ७ है 

इंटों में जो उग आई हे; 
मंडप - ऊपर फैला के सोर , 
वटवृत्त पनप करता है जोर । 


हृटी छत में ऊपर ऊपर $ 
छोटी चोँचों में लाकर पर; 
कुछ अबावील आ कर जा कर , 
निष्कंटक बना रही दे घर; 


जा कभी गगन मे गाती हैं + 
उड़ कभी पतंगे खादी हं। 
लटका है इक घंटा काला , 
कुछ लिपटा हे जिस पर जाला, 
मधुमक्खी ने नवरस लाला + 
घंटे का मुख हे भर डाला; 
कुछ मधु का कोप बनाती हैं + 
कुछ मोम लगा चिकनाती हैं । 


इतिहास 


अक्तरबद्ध पुस्तकें देखीं, हरतलिखित बहु भाषाएँ , 
शिल्ला-लेख इतिहासक देखे किन्तु न पूजी आशाएँ ; 
देशहप से, स्वाभिमान से, धस्-पत्त से रख कर लाग। 
जाति जातिने व्यक्ति व्यक्ति ने अपना अपना गाया राग; 
पर अतीत ने प्रिय लेखक बन खींची जो सच्ची तसवीर , 
उसमें च्रुटि की छूत नहीं है, पत्तपात का नहीं समीर; 
बोल उठी रज राजपुताने की शोणित से सनी हुई, 
“घर्म-देश-हित न्‍्योछ्वावर कर वीर पुत्र मैं घनी हुई, 
पम सत धरना, मस्तक घरना,; है कण कण में सीता वीर + 
फठक उठेगा रक्त शक्ति से झगि दलने को तुरत अधीर 
गगा-जमुना कल कल करके कहती हूँ वेकल-सी क्‍या! 
कल की मुमफी याद इढिलातीं, देस 'ग्राज की दलित दशा , 
ऋहती है हर लहर तड़प कर, “कल्ष था यहीं प्रताप बली , 
।+. पहन रहा जंगल में सुख्र-सम्पति की शरण नली; 

3 दॉत स्यट्रे दुश्मन के, रख ली हिन्दूपन की लाज | 
जिमसे अरि कॉप रहे थे फ्रहाँ आज वह पे सिरतान 
काशी, मधथरा, अवव शआदि के सन्दिर इटे जी हैँ शेप 
दुटे-फ्टे शब्दी द्वारा गिरे गिर देसे क्‍या उपदेश! 


वाल-स्म्राति 


अभी था मेरा शेशव काल , 

न व्यापा था जग का जंजाल + 
चाल थी मन की वहु स्वच्छन्द , 

नहीं था धारा में प्रतित्रन्ध । 
तार था बंधा न तालों मे , 

घिहग था फेंसा न जालों मे . 
किसी ने भरा न था निज्ञ स्वर, 

वना वसी, स्वतन्त्रता हर! 
हुए थे छेद नहीं तन में, 

वॉस था लहराता वन में; 
विपिन में में लहराता था; 

राग में अपना गाता था। 
मेरी दमसजोली इक वाला + 

बदन था सॉचे मे ढाला, 
खेल में देती मेरा साथ; 

विका था में भी उसके हाथ । 
खेलते हम दोनों गुद्ठी , 

हँसी में भी न हुई कुट्ठी। 


दूध से दोना लाते भर-- 

दूध का इक डंठल ले कर ; 
गिरह दे, फंदा उसमें डाल , 

भिगयो कर उसे, फुला कर गाल , 
फूकता डंठल ऊपर कर 

व्योम गोलों स जाता भर। 
वुलबुले उठते जाते थे+ 

अनोखे रंग दिखाते थे; 
य! मेरा नव विरचित संसार , 

हमारे जोीवन-सा सुछुमार , 
फूक में बनता, मिट जाता + 

तत्व जीवन का दिखलाता। 
घटा जत्र सावन की छाई , 

प्रक्तिा वरसाती-रंग लाई; 
कुमारी ने सन में ठाना 

फूल गोदने का शुरुवाना । 
देह थी कमल सरस प्रसून ; 

टपकता था छूते ही खून , 
सुई लख कॉपी मानो बेत , 

चुभान ही हा गई अचेत। 
लाल हो गई रक्त से छाप 

रग भर गया आपन्से-आप 
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चन-श्री 
बटर ४7५३७ 
अन्तिम संस्कार तो केसा, उनकी मिट्टी पर केवल , 
सगदल आ आ चित्र खचित हो वरसावेंगे लोचन-जल | 
आर कर शरद कॉपते कर से चादर धवल चढ़ावेगा + 
ऋतुनायक शत-शत्त फूलों से पावन भूमि सजावेगा ; 
ग्रीष्म शोक से पीला हो कर हा ! हा ! कर ले कर निःश्वास ; 
पत्ते गिरा गिरा ऑसू से विकल फिरेगा बना उदास | 
आँखों की गंगा-जमुना ये वहा रही हेँ अविरल धार 
प्रम-सरस्वति से मिल कर जो पावन कर संगम का वार-- 
विरहानल का आतप पा कर घन बन कर उड़ जावेगी + 
बरस 'फूल” पर जीवन-धन के, शान्ति-सुधा बरसावेगी | 
जीवन के आधार हमारे मुख क्यो अपना छिपा लिया । 
घर कर लिया दुर्खों ने घर में, सुख का घरकर दिया दिया ; 
तेरे शीघ्र मिलन से प्यारे वंचित करता है यह लाल + 
तेरी यही धरोहर रक्खे काट रही हूँ जीवन-काल । 
सोते मे क्‍या देख रहा है रह रह जो मुसकाता है; 
हैँ | हैं। चॉक उठा क्‍यों डर कर, कौन दुष्ट डरवाता हे ? 
चुप चुप मुन्ना । राजदुलारे ! देखो बलि बलि जाती हूँ , 
नजर लगी तो नहों किसी की, राई-नोन जलाती हूँ । 
तू डर जावे! वीर पुत्र हो ! वीर पिता का लघुतम चित्र , 
जिसने रण मे अरिमद न कर, किया वीरगति-लाभ पवित्र , 
उसी आये का वीर सुअन तू ! स्वप्न देख डर जावे यों , 
जीव अमर है, कायर बन कर कोई प्राण बचावे क्‍यों ? 


सिन्दूर 


शुड़ियों से में खेल रही थी, मुझे; विश्व का ज्ञान न था + 
मिट्टी के पकवान वना कर उन्हें खिलाती ध्यान नथा। 
मेरा तो हूंगार वना देती थी मेरी माता ही। 
वाल गूँघती वबिठा गोद में तव मेरा उकताता जी। 
देखा-देखी धीरे-धीरे गुड़िया लगी सजाने मैं; 
छोटे-छोटे गहने ला कर उसको लगी. पिन्हाने मैं 
वड़ी-बड़ी अपनी सखियों को देखा आमूपण पहने , 
मेरे मन में भी यह आया पहनूँगी मैं भी गहने। 
मावा से जा रोदन ठाना, कड़े-छ़े बनवाने को; 
टीका, चन्द्रहार चमकीले कंगन, पहुँची पाने को। 
चड़े वाप की बड़ी लाड़िली तुरत घुलाये गये झुनार; 
कड़ी मजूरी पा कर सबने सारे गहने किये तथयार। 
फिर कया था) मै रुुक-मुनुक पेजनी वजा मनकाती माँस। 
सखियों मे राघारानी-सी खेल खेलती श्रातः सॉम। 
मुन्ना ने जो देखा मुमको आभूषण पहने सुन्दर 
लेने को वेसे ही गहने लोट गया रो कर भू पर | 
ववमकीले सुन्दर गहने जो तुमने इन्हें मेंगाये हे 
ठुनुक ठुतुक बोला मॉ से 'माँ मेरे लिये न आये दें? 


चन-्श्री 
«४6 अंओं 
प्रीपम था, भीषण गर्मी थी, पंखा में भी कलती थी , 
एक कोठरी में सोई थी भूमि तवा-सी जलती थी। 
जाने पाती थी नहि बाहर घर में रहती कड़ी निगाह , 
कभी कभी बन के फूलों के लखने की होती थी चाह । 


ः न हा तः 


टुक दिन ढोलक लगी ठनकने, होने लगा मधुर संगीत + 
भुंड कुंड युवती जुड़ आई गाने लगीं नाच कर गीत । 
माता मुमसे लिपट लिपट कर विलख बिलख्व कर रोती थी, 
धाला जिसे कलेजे मे रख बिल्ग वही में होती थी। 
है भगवान | नारियों को क्यो ऐसा अहह ! अधीर किया ? 
दृदय दिया होता पत्थर का, जो इनका यहू दु स्वर दिया । 
मिसका मुँह था सदा जांहती, है हरि ! वह क्यों ज्ञाती हैं ? 
हद दसरे थर की बह क्‍यों ? कहते फटली द्राता हैं ।' 
गॉती थी में नी सो खो कर, कर वियोग दुस्य हा अनुमान 
भाता पिता बहन-सार्ट को विरह यथा लता था तीन । 
कुल, परिवार, सहला में ना, घर आंगन यह झरूप निवान , 
हाय ! हाय ' कल डा देगा, फिर कब दर्सगा संगाबरान ? 
खाना-पीना साना रखना यू सब सकल वबिदा ??, 
चल कंबल था रोना बसा जी मम्मी सदा #ए 
चींक पूरा था दस अपान में मटप _न्‍्दर वन्ता #श्र 


प्रट्रवन्यत था अल मलादर उच्च व सतताद्रश् 


चन-द्री 
अलूनका 
ग्रीपम था, भीपण गर्मी थी, पंखा मे भी कलती थी + 
एक कोठरी में सोई थी भूमि तवा-सी जलती थी। 
जाने पाती थी नहि वाहर घर में रहती कड़ी निगाह , 
कभी कभी वन के फूलों के लखने की होती थी चाह । 


हा ब्पः री रु 


इक दिन ढोलक लगी ठनकने, होने लगा मधुर संगीत ; 
भुंड कुंड युवती जुड़ आइ गाने लगीं नाच कर गीत । 
माता मुमसे लिपट लिपट कर विलख विलख कर रोती थी, 
धवाला जिसे कलेजे मे रख बिलग वही में होती थी। 
हे भगवान्‌ | नारियों को क्यो ऐसा अहह ! अधीर किया ? 
हृदय दिया होता पत्थर का; जो इनको यह दु ख दिया । 
जिसका मुँह थी सदा जाहती, हे हरि ! वह क्यो ज्ञाती है ? 
हुई दूसरे घर की बह क्यो ? कहते फटती छाती है ।' 
रोती थी में जी वो खो कर, कर वियोग-दुख् का अनुमान 
माता पिता बहन-भाई का बिरह व्यथा लनो था जान । 
कुल, परिवार, सहेत्वी मे ली, घर-आंगन यह रूप निधवान 
हाय | हाय | ऊेसे छा टगी, फिर कब देखेंगी भगवान ? 
साना-पीना, साना हसना ये सब मुझसे विदा ह7 , 
बस केवल था रोना वॉना जोां ममसगी मा हुए । 
चौक पुरा था उस आंगन मे, मइप सुन्दर बना हुआ , 
पल्लच-युत था कलश मनोहर, पत्र-पृ्ष से सजा हुआ । 


वंसी 

लाया पकड़ पंतगे भुनगे, ले आया हूँ चारा भी + 
ओ' बंसी मेरी चोखी हे, मन्द यहाँ हे धारा भी | 
इसी करारे पर में बेढ़ें, जल भें जो हे कहा हुआ , 
जलकुम्भी कुछ तेर रद्दी हैं, हे सिवार भी बढ़ा हुआ । 
वनमुर्गी काड़ी से निकली, बच्चे लिये किनारे पर , 
जल में फेली, जड़ पर बेठी, लगी चुगाने क्रीडा कर | 
जल को मानों छूते ही से उड़्ते यहाँ जुलाहे हैं + 
जिन पर हट रहे मूँह खोले अबाचील ओ' चाहे हैं | 
कुछ खाने को आहा ! केसी उछल पडी मछली ऊपर , 
विजली-सी पनडुब्बी केसी टूट पडी चिपका कर पर । 
यहीं लगाता हूँ बस बसी, यहीं लगेगी मछली झट 5 
जल से बुल्ले छूट रहे हू, हे शिक़्ार की कुछ आहट | 
वेठा हूँ चुपचाप घात में व्यान धरे बगले के साथ , 
डोरी हिली, दिया मटका भी, किन्तु नहीं कुछ आया हाथ ! 
ऊथ गया घंटों में बंठा तौल तोल पर कितनी वार ; 
पनडुच्ची पानी मे गिर कर अपना करती रही शिकार । 
बगले ने भी तब से क्रितने जीवो को हे खा डाला, 
पर मेरे ही लिए पड़ा क्यो मछली का इकदम ठाला | 


भड़भूजा 


मंजु ऋतुराज सबको माता दे, 
नव-ऊसुम-दल का जो वियाता हे ; 
पर मुझे श्रीप्म सबत्रसे प्यारा हे, 
मेरे जीवन रा जो सहारा हे 
दीन हूँ, में गराब भूखा हूँ, 
विश्व का एक पत्र पृसता 
डाल जिसको उठाये थी मर पर , 
प्रम-रसम दे के ज्ञिसकां रक्सा तर 


हक 
बे 
भें 
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प्रोष्पन स्मछ।ा ग्राज्ष पीला कर , 
प्रसचबन का खुब टोला कर + 


#+ 


द्षे के काका गिरा दिया थ॒ पर , 
मिट्रा मान का झूर दिया 5 कर । 
प्रवत उनका न्टाय फ्सताट 
जो चट बढ़ अवश्य गरता ह , 
अम्नु, म॑ भी विन हा पल प्रा 
वप्तनह।॥।ा समाज से ह गिरा। 
सस्त्र +तो का उस यहाग बहार , 
इन्ट भा दीन जिचार + 
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वन-श्री 
१6027: 34 

सेती अडे-चच्चो को थी; छिपी खेत में वेचारी 
आहट सुन कर उड़ जाती है चिड़िया इक भय की मारी । 
उड़ जाते तब होश ठिठक कर, खड़ी निरखती इधर-उधर , 
देख बिहग सेंडराता ऊपर, नीचे फिर देखा फिर कर । 
छोटे दो बच्चों को देखा चेचें करते मुँह वाये 
विना पंख के छोटे डेने, बाल न थे तन पर आये | 
दुखी हुई, क्‍यों इन्हें सताया।“चिड़िया! इन्हें चुमा आ कर”, 
ऊपर देख, बुला कर ऐसे, चल्ली गई घर पछता कर | 

गई नहीं फिर खेत काटने जब तक हुए न परवाल-- 

उड जाने पर, वही ध्ृमि पर नन्‍्हा निज बालक डाले । 
काट-फाट कर देर लगा कर भर भर रर अपना स्वलिद्ाान , 
बीटा, मोडा और उसाया पति संग मिल, सह्द कष्ट सह्ान । 

अ्त्र इमकी होली होबेगी, गायेगी यह भी अब राग , 
रग-मरे नयनो से ब्रिय संत लिप्ट लिपट खेलगी फाग | 


द्रैम 
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